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सुरज 


आयी तुम 
सूरज यी तस्ह्‌ 


नही देख पाया गो जिस की ओर- 
उसीमेदेख रहा हू 


सारी दुनिया \ 


1990 


ती दै जैसे मृत्यु 11 


तुम्हारे नाम 


तुम्हारेनामही 

रयता ग्ह्गार्मे 

भौर व्या होती टै कविता- 

यो न्द वै अस्तित्वे होन के सिवा ? 


। 11 


12 आती जमेमून्यु 


कचिता 


शब्द क्हते है 
हमारे दू खमे क्विता-- 


आओरवे 
जोउसकोद्छृपालेतेहैः 


1988 


आती है जसे मृत्यु 13 


ह्र बार 


हर वार 

हरा हौ जाता जगल 
वारिशणमे 

देकिनर्भजोयूढहू 

हर वार 

ओर गत जाताहूं । 


198१ 


14 आतीरै जगे षूपु 


धुध 


पूरी दुनियाको 
देती मुभ से काट- 
नही मगर रहने देती 
अपने मे 
मूञ्ञ को 
धु 1 


आती दहै जरे मृत्यु 


1989 


15 


सुनी दुपहर 


सूनी-सूनी-सी दुपह्र यह 
स्पादतदहै 

सिंफ पेडुकीकेरवसे- 
जो यदि होता नही 

तो यह्‌ दुपहुर भी 

मुद जसी ही होती 1 


1०89 


16 अआनीटै +मेमृन्पु 


हंसी अवभीहै 


हंसी अवभीदै 

कहौ परवीचदहीमे 

गुभ हो जात्ती हर 

अमर निकल निके अन्देशेते 
बोलता रहै कोई जसे वेभावाज ! 


इसीलिषए र्म 
माफकरदेताहूं तुम्हे 


गोकि करना माफ तुमको 
खुद फो सजा देना है । 


1989 


आती है जसे मृत्यु 17 


लौर आती है आवान्च 


कौट आती है ञावाज 
नीम-अंघेरे मे टकरा कर पत्थरोसे 
फडफडाहूट के साथ 1 


“चिपक जाते है चमगादड 
सुदर लडविया वे चेहूरो पर 
-छेडता है डका 
मुम्बुराता हुआ 


भौर अचानक 
हयो जाता है उदास। 


१५० 


18 मानद जमेगृ्पु 


पत्यर नहीं हभ 


रास्ता चलते 
कोन जान सवता है 
कियह्‌जो इतना उचा 


भौर मजदूत 
दीखता है पहाड 
योडी-सी तेज हवा मे 


सिरने लगता है। 


सभी यह्‌ 
पत्यर्‌ नही हृञा । 


1989 


आती है जसे मृत्यु 19 


द्या 


दया करती हुई मृक्च पर 

वह सौपदेतीरै अपनी देहं 
जने वुटारती है मेर कमरा 
घोती रै मेरे क्पड 

ओर पाती दै मेरा खाना। 


देः वो दया चाब्रू यना देती है 
गहरे तर आत्मा म पुपा। 


1770 


20 धातीहैयतेमूपु 


बारबार 


अपनेही कवमरेमे 

अपनी कितावो के वीच 

रखी हुई हो चिद्री हिफाजत से 
अचानक एक दिन सौ जाय 


अर यहु जानताभीर्मे 

वि वह हगिज मिनैगी नही 

हर व्यस्तता मे उसी को सोच्‌ 

हर फसत मे उस को दुंढता जाऊ 

हर-हर पन्ने पर हर कितावमे 
वार-वार 


1990 


आती है जसे मृत्यु 21 


खुलकर 


सल करटो रही वारिदा 
चत कर नहाना चाहती लडकी 
अपनी खरी छन पर । 


पिन्तु लोगो खुली भार्ये 


सवौ वद रती रह 


सुल षरदो रही 


वररात मे । 


{750 


22 अआरीभ्जमेभूयु 


देह होने दो 


मंद लो पलकं -- 
तुम्हारी कामना तवं मी मुदेगी नही 
पकती रहेगी वेन्द सीपी मे 1 


कुचे उदग्र हो जर्यंगे कपोल रक्तिम 
वारि मे भीगी वनसडी-सी 

सिंहूरेगी साधं द्याम 
उमडंगी दुकूल मे वेधी हुई 
नदिमा-सी सोनल जघाए 
चम्पक तन रहु-रह्‌ कर कंपित, विहुल। 


परके मूदलो 
ओर्देहुहोनेदो 

अपनी आत्मा को 

खद को छपाती हुई मुभसे जो 
किसी गहरी कसक-सी 

छलक जाती है अजाने ही 
तुम्हारी करण आखो मे । 


1987 


आती है जसे मृत्यु 23 


नहीं जानती नदी 


नदी क्या जानती है 

उस का वहूना, न वहना 
क्या अर्थं रपता है 

नही, समुद्र के लिए नही, 
सूरज के लिए । 


तुम बु नही जानती, नदी । 
वहती रटो, वस । 


19 


24 आती जनेमृन्पु 


हरा दाच वह्‌ 


पक्-पक कर कर गये पात 
विखरे है मव 


पणकाम, ग्ररिमामय । 


केही वीचमे 

हरा टचि वह्‌ 

- नोच वर डाल दिया 
जाने किसने - 

केलप रहा है 

उालीपरही द्ुट गये 

सपनो क खातिर । 


किसौ ओौर पत्तेसे लेकिन 
जा लिपट 


उली के सपने । 


1988 


आनी है जते मृत्यु 25 


19585 


यदि सचमुच 


हं, जानता हूं 

तुम दया कर देते 

ओर म अमर हौ जाता 

पर म॑ने जोर दिया अपने होने पर 
अर अव मै नही रह्मा 


लेकिन सोचो तो जरा 

कि अपने साथतुमनेक्या किया है 

तुम--जो ईरवर ये करुण -- 

निमम ओर डरावनी मृत्यु वन कर्‌ 
रह गये हो । 


तव भी क्यामुद्यकौो 
मार सकोगे तुम-- 
यदि सचमुच 
तुमसेही वना हुम? 


26 बआती है जसे मृत्यु 


शाम फेलती हरर 


शाम फेलती हुई यामलं पेड-मी 
धने पत्ता मे लिी 
चम्पा कृमुम-सी तुम । 


तुम्हे आलोकित भखा मे क्या कमा 
तुम्हारी पंलूरिथो से लिपट 

चम्पई आभा वनृंगा 

एक परल कै लिए -- 

सुरज इव जाये 

ओरहो जाड भंधेरारम 

इस से पूवं । 


1987 


आती है जसे मृत्यु 27 


1987 


यही है क्या प्यार 


दितना असहाय थाम 

अन्देशो से धिरा, काँपता हुआ भ्रत्तिपल 
जव सव कुछ सुरक्षित था 

ओर हवाएं हर्‌ तरह अनुकूल ) 


अ्रयसभी कुछ घनघोर स्ंञ्ञाचातमे है-- 
म कितना वेफिन । 


यहीहैक्या प्यार 

समूद्री तूफानो के वीच 

लहरो पर उचछलती हुई 
एक टूटी नाव पर 

वेकफिक्र करती हर 

स्मृति यह ? 


28 आती है जसे मृत्यु 


तुम ने षया चाहा होता 


व्या चाहता हूं म अपने लिए - 
तुम्हे या तुम्हारी यादको? 
विधाता ने मूक से पूरा) 


मै तवसे तरद्दुदमेह 
सोचता हुभा -- 

तुमने क्या चाहा हता ? 
याकि रुहं विचका केर 


हतप्रभं कर दिया होता 
उस वृढे ओर कृपण विवाता को । 


1987 


मती दै जसे मृत्यु 29 


मैने जव उसे रेवा 


मने जव उसे देखा 

वह्‌ एक बुदिया की तरह वंठी थी 

जाने किन वीती भाहटां के 

अपने मे सुनती । 

मनि धौमे-से एख 

आ सकता हँ दवे पाव ? 

वह दंस दी 

किसी मुग्धा की प्रहुली 
स्वप्निल हंसी 

भौर इतनी युवा हो गयी 

ओरयुदर 
जितनी ओर क्भी नही । 


1987 


30 आती है जैसे मृत्यु 


जानेक्ष्या 


जनि गेया याद आया उसे 
मेरी किस वात प्र 
ओर आसे छ्ल्छछा आयी 


म चुप, सकपकाया-सा 

कि अचानक फल गयी एक उज्ज्वल मृस्कुराहट 
धुते वेहरे पर मुंदी पको 

भौर बन्द हौठी से फूटती 


म धुद्धू-सा देसत्ता रहा भपलक 


पर खुश कि अववह्‌रोनहीरहीहे 
शर हुजो क्या ?" 


साहस कर मने पूछा आखिर 
आख भर देखा उस से मुञ्च 


ओर वेतहादा खिलखिलाने लगी 
इतना किं अखि छवछल[-आयी फिर 


1987 


यत्ति है जसे मृत्यु 31 


19 


भदा ह मेरा प्यार 


कितना अकेला कर देगा मेराप्यार 
तुम को एक दिन -- 

अकेला ओर सन्तप्त 

अपनी समूची देह से मृञ्जे सोचती हुई 
तुम जच मुस्कु रामोगी--भौपचारिक । 


प्यारर्मे तुम्हे तव भी करता रंगा 
दायद अव से अधिक 
क्योकिर्म हंगा सन्ताप का कारण तुम्हारे 1 


आज सुम्हे प्यार करते हृष्‌ 

यह सय सोच कर मे विकल 

चेहरा टुपा लेता हं 

तुम्हारे कोमले उरोजा फे वीच । 
तुम ग्रीवा पर, लवो पर, हठो पर, 
पृछको प्र, माथे पर 

हीले से चम लेती हो मुज्ञे-- 

या निचन्य करत्ती हौ 1 


कितना ओद्छा है मेरा प्यार, 
कितना आत्मकेद्रते, 

तुम्हारे प्यारके अगे 1 

सव कुछ जान कर भीमे 

अपने से वाधता हूं तुम्हे -- 

सव कुठ जानकरभी तुम 

मञ्चं निबन्ध क्रती दहो । 


32 याती है जते मृत्यु 


रीं चोड फो सुदा 


भरी चौड की सुयो ने 

छालीहैसारी ढाल 

- नही, भाग अव नही सकोगी 
इस पर 

मुम्किन है वस वैठे-वैरे 

यहां फिसखना धीरे-धीरे 

ओर संभल कर 


वीच-वीच मे ठहूर-ठहूर कर 
केरते हुए याद 

ताश्नवर्णी ये सदया 
पडोपरही हरी टच 

होती थी तव की । 


1967 


नाती है जैसे मृत्यु 33 


1987 


तुम अपीह 


तुम आयी हौ -- 

तपती दुपहरमे 

आयी है भीगी हई खसमेसे 
रुण्डी हुवा शोके भर -- 
जलते अगो पर 

करती चन्दन लेप । 


सारीश्लाम 

सूग्वे कर रता र्गा 
वदेन से मेरे यहं चदन 
सारीञ्ाममेरीं 

रहेगी तुम से सुवासित्त । 


34 बाती है जसे मृस्यु 


मिमजर 


तुम्हारे आने कौ स्वरे है 
नीम पर मिमजर । 


मही के भीगे कुल्ह्ड मे 

किर पिङ्गा श्वत -- 

मीठा, सुवासित, ठण्डा 

सीने अंधेरे मे बैर कर । 

चूक जायेगा वह तो 

असि पर रदे रगा देर तक 
रीता हुआ कुल्हड 

महसुस करते हुए 

उस की निदियायी शीतलता 

जाने के देर वाद तक 

तुम्हारे साथ का अहसास । 


1987 


आती है जैसे मृत्यु 35 


1987 


अटका हुभा 


वाहा के आकाशको 

रूपाभ करती हर्द 

यह्‌ तुम्हारी देह 

खुलती ओौर सिमटती हुई -- 

समयकीञाखमे अटकाहुजा 
यह पल 

आश्ञा, आका 

साहस, भीति 

मिलना, विष्ुडना 

सवएकदहोगोया 

गिरने-गिरने को हो रहा पत्ता 

अटका हुआ ज्यो 

शाख से अपनी । 


36 साती हे जसे मृत्यु 


स्मरण 


घोसला सूना -- 

छोडकर जिसे चिडिया 

जा वसी है घनी दूजी डाल -- 
शालप्रक्किहैजवभी 

स्मरण करता हुमा 

कोमल पासोका स्प 

सोचता है 

विखरनेसे मेरे शायद 

मही दो-चार तिनके काम पायें 
चिष्याकेनये धर के लिए । 


1987 


आती है जस मृत्यु 37 


खोज 


वहु जो वीरानी 

गिला रहाथा 
पात-पातमे 

हो गया है उसी मे लय 


भटकती अव 
सुद हौ को खोजती हे 
उमे भजती हुई वीरानी । 


1988 


38 आतीटिजमें मृत्यु 


पससना 


वसी रहती जो 
उपस्थितिर्यां 
जतीरहँसो 

जव भी इस सूनेपन मे 
भर जते ह हम । 


1990 


आत्ती है जसे मृत्यु 39 


पटखराता नही कोई 


खटखटाता नही कोई 
जो ग्वत रहते है सदा 
उन दरवाजो को 
गुजरते रहते है खोग 
उमेसेहोकर। 


एक हट्की-सी थपकी 

कभी चाह सकता हे कोई 
जिस के लिएपर 

होना पडेगा वद उस को -- 
वोदेतादहै सुदको 

दरवाजा रास्ताहो क्र। 


1990 


40 आती है जमे गृच्यु 


लौटेगा जो 


लौट मतता सभी कु 
यदि कौट अनेके तुम्हारे 
नही, पर कौरे्मा कह 
नही होमा शयाथाजो 
याकि दुम दहोगी। 


भातीदहै सते मृत्युं 41 


लौरना 


लौटना होता है 
अ-तत हर विसी कौ 
खोल मे अपने 1 


वितनी दुनिया निमट आती है 
सोलमे इस बीच 

ओर फल जाता है 

बितना सूनापन दुनिया म ॥ 


42 मानी है जेते मृत्यु 


उतर गथीहैल्लील 


उतर गयी है सीत 
सिमट गया गड्ढेमे 

सारा पानी। 
सूख गयो मिदर कौ ये सुरया 
अभी तक अन्दर गीलीहै 
जरा-सादतेही 
भूरभुरा रही) 


1988 


भाती है जसे मृत्यु 43 


आती है जसे मृघ्यु 


आयी तुम 
आती है जसे मृत्यु 
नष्ट करती हई 
जो कुछ नदवर है मेरे भीतर 
वनाती हुई स्मृति मृद्े 
अपने आने की -- 
अक्षर । 


1987 


44 माती दहै जसे मृत्यु 


६।५॥ 
।॥ 2 


तू फिर गौचर होगी 


तुम्हारी आलो के भमिमे 
फला है जो सुनापन 

वहुरमहं 
पातहीन रूख-सी देही 
सोचती मङ्न को । 


सोचो, ओर सोचो 
प्राथना-सा मून्ञे 
इस सूनेपन की लयमे धुल जायो 


तभी इस आकाश मे फिर धिरेगे याद 
अपने-मापसे ही सिचेमी फिर तू 
नये पत्तो-सा 


मुञ्चे फिर पहन लेगी । 

समय जो दम तोडता दहै अभी 
भूली-प्यासी, चिलवलाती भेड-सा 
हलसते मेमने-सा चरेगा मु्चकौ । 


तू फिर गोचर होगो । 


1987 


आती है जके मृत्यु 47 


रोही फो पुकार 


रोही की पुकारो तुम 
मुदे सम्बोधित नही चाहे 
सून तो रहाहं तुमको 
भरतो रहाहं तुमसे 

मजो रोहीकासुनापनहूं। 


1987 


48 मती है जसे मृत्यु 


तुम उगीहोती 


गहरी ओर अंधेरी रात 

पपडाती तर्च्या के 

किसी कोने मे पडा-सा 
आंख-भर जल 

ओट कर नभ का जंधेरा 

सोया हुमा माटी के मेधेरो मे। 


हीले-से कामना-सी उगी हो तुम - 
मड अंधियारे जल को दीप्त करती हई । 


कामनाभो दीप्त करतीदै 
यह्‌ तुम उगी दो 
तीजानादहैर्मने। 


1977 


भाती है जैसे मृत्यु 49 


1987 


देजडी-सी उगी हो 


वेजडी-सी उगी हो मकम 
--हरियल लेजडी-सी तुम 
सूने, रेतीले विस्तार म 
तुम्ही मसे कूट्‌ जाया हं 
ताजी, घनी पत्तिया-सा । 


कभी पतभड की हवा 
क्षरा देगी मृष 
जला देगौ कभी ये सूते कौ भदे ! 
तव भी तुम रहोगी 
मञ्े मजती हुई अपने म 
सीचता रहंगा मँ तुम्दे 
अपने गहनतम जल स । 


जव तलक तुमटो 
मेरे खिलते रहने की 
सभी सम्भावनां है । 


50 यती है जते मृत्यु 


अक्सर 


अकसर इत्मीनाने से 

भेरे साय वटी, वतियाती वह्‌ 

वडवां आत्ती है अपने मे अचानक 
जनी-पहचानी रेखामो मे 

उभर भता है अचानक नया चेहरा 
--एक हलकी-सी वारिण 

वदलं देती है रेगिस्तान को जंसे। 
अक्सर मुक्ञे चिढाती 

मेरी घवराहट पर एतानी से मूस्कुरात्ती 
अचानक जञु्ललाती है अकारण मुभ पर 
--ह्वा उलक्षौ हुई 

रेत पर सुञ्चलाये जसे 


अक्सर वह्‌ 


198 


आती दै जैमे मृत्यु 51 


1989 


आशिष 


'पोर-पोर बो छका डालूगी 
-- तुमने वहा -- 

“मं वह्‌ धारासार वारिण हू ।' 
नही '--्मैने कहा -- 

"फिर भी तुम एव मौसम हो, 
मं सदा रेगिम्तान ॥' 


ओर अव 

रेत मेरी नियति-सी 

जलने रमी फिर । 

पर वह्‌ वीच-वीचमे 
मिलाथाजो हरा थोडी देर 


उसके याद 
मेरी आत्मा की आशिप है तुम कौ] 


52 आती है जैसे मृत्यु 


1990 


भाती दै जेतु 53 


1987 


हई तो बारिश 


हाँ, हई त्तो वारि 

पर इतनी ही वस 

किं धरती यादकरनेलगीदटहै फिर 
उसि भरती हुई 

उन कामनाभोको 

जिन्हं जाने क्व से 

अपने सीने मे कटी गहरे दवाये थी वह्‌ 

--कितनी सोधी है, प्यार, 

कामना कौ स्मृत्तिभी। 


अधगीली रेत से 

जो वनाती हो घरौदा तुम 

वहु भौ तभीतकतोरै 

जवे तक तुम उसको 

चूमने दो पव मपना-- 

ओरतुमभी भला वेठी रहोग क्व तक 
सूखतीरेत यो ही वपथपाति हुए ? 


टोकरहै, म विप्र भी जाड- 
ठेकिन अपने सपने का तव 
वया करोगी तुम 
जोकिर्महं? 


54 आनी है जगे मृत्यु 


शाम 

शार हितमे षडे तै 

मवरेनमे रीय, 

रूण नुप मर नुकापे-- 
टूवता मूगज युवतौ रवा। 


' 


पाह +र मूष < 


बोल रहा जल 


सूनेपन मे अंकुर कूटा 
बोल रहा जल 
रेतीली खामोक्ली म । 


1983 


56 अतीद जते मृत्यु 


1 स १ कप ५ 

3 { ~~ ~ ५ 

= + ज्व 

द ८ 2 
हे 


[यवोकनेर के घनानि नगर से प्रस्त काव्यता 1 


समतत नह है शहर 


फेदम-वदम पर 

षवद्य है पा टगर्ने, 

तग गलियां हो या चौडी सदव -- 
यही भी समतर नही है णह्र । 


जहा यसा दीस्ताभीरै 

यौ वह्‌ पुल दै 

ठतान मौर चटाई पे यौच मा पुल 
थम फर जहांदोषत 

खगात्ता है णर ऊर्द, 

आरामे रवर हठो ये यच 
फिर पक्टर्तां रम्तायपा 
वेपिङ, ठाव मस~ 

हर भेदम जव 

पातो चदाह टै या उतरा 


भटी भो समत नटी है घ्र! 


मारो है चन शु 


वृढा शहर 


खारी के सहारे, हाफताः वेदमं 
वरूढा शहर 

चाटी चढ रहा है-- 

धडघडाता गुजर जाता है अचानक 
दुपहिया या तिपदहिया कोई 

चूढे को कुचलता-सा 

छोडता हुआ मुंह पर धुजा । 


चवराया, एक पल स्वकर 
वह्‌ युदवुदाता टै कोई गाली 
-- सुनता नही कोई जिते - 
संश्चाता, अपने ही से वडवडाता 
चल देता बरूढा दाहर, चौकघ्ना, 
लाठी कौ ओर ताक्तसे 

पडता हुआ । 


1920 


60 आती है जसे मृ्यु 


आगन छतं 


छते मिलती है छतो से 
घतल्कि अक्सरे जा पहुंचती भयनो तंक 
जौ वीनते है नाज, घोते है कपडे, 
चमकत्ति एडिया, सुखात्तिे सौर 

संवारते बाल 
हसते-रोते-वतियाते । 


आंँगनौ पर भापसमे 
पसपफुसाती चत 

किन्तु जानतेदहैजँगनमभी 

फटे विस्तरा, टूट चीकट तक्ियो 

आओीर दसारोकेवारेमे 

जिन मे मरता रहता है पानी । 


पूरा शहर मानौएकछ्तहै 
आगनोसे कटो 

या कि आंगन एक 

जिस को जोडती है छते । 


आती है जसे मृत्यु 61 


हवेलियां 


ह्वेलिया जितनी ञंचीटै 

उतने ही तग गोषे ई -- 

खुलते नही जो कमी । 

जंगलो पर, छज्जो पर 

विखरी रहती है वीरे कवूतरो की । 


वडे-वडे आगन सूते र्हैगदर 
याहूर भौड भरे वाजार्‌ 1 


62 भाती है जने मृत्यु 


गलियां चोकं 


गलियां मीरै चौक्मो, 

गलिया चौकमेभाकर 

नही भिरती अव 

उसको वार्तीर्है-- 

ह्र सु जोडी थी जौ 

टहुलतते हुए 

दुसरे चौकोसे खुदकनै 

अघ उनको र्षारत्ती दै 

च्यग्र, भाने हुए प्षरपट वाहनो पर्‌ ! 


मलियां अवभीर चौर्व भी। 


1990 


आती टै जैमे मृत्यु 63 


चा्तार हए जाते है 


वितनी तग-तग गलियां 
आ मिलती खुले चौकम 
अपने से जवभी 
चाहर आती 1 

पर चौक सभी वाजार 

हए जति ह 
कायुव-सी अपने म वन्द 

हई जाती हं गलियां । 


1990 


64 जानौ द जमे मृत्यु 


वेधर हुभा जाता है 


टहते जाते है 
हीते-हीले वतियाती, मुस्काती, 
वाही से काली परसावनमे हूरियात्ती 


दीवारो पाले घरवे -- 
सुलते जाते ह वाजार 


व्यग्र, गोरिदा, चमरीते । 
विम धन्‌, किस डव मे 


यह्‌ राहुर 
येधर हमा जाता ह । 


1550 


नातो है चैते मूर्यु 55 


परफोरा 


काला पडता मौसमकीमारोसै 
पर वड़े भौर सुद ओसारो वाला 
समोये 
कभी चढानो, कभी उतारोकनो 
अपने सीने मे- 
अन्दर से बाहर जाने को 
याहर से अन्दर आनको 
खुठते सभी दिशागोमे 
दरवाजे भौर वारिया 
जिसके कारण यह्‌ शहर 
एक धर होता था 
परकोटा चट 
गो थव भी है- 
पर जगट-जगह्‌ रो तडं 
निकट आयी मनमानी राह 
जितनी 
उतनाही 
होता जाता घर 
वेदर, वैदीषार 1 


८6 भागी (ज जगपृन्वु 


दुपहर 


तपती दुपहर 

ऊंची हवेलिया की छायाम 
ऊध रही ऊँची हुवेलिया-- 
हाफना, दौड रहा है शहर । 


भावी दै जमे मृत्यु 67 


चरभर 


तग गटी की छाया म 

पत्यर षी चौकी 
दो जन मेल रहै है चरभर्- 
एक चल रहा चात 
दूसरा मनोयोग से 
भिलारहा 
र्देमे चूना। 


1970 


(८९ सानीहै्यगे मृष 


षया 


कही नही होती हो चाहे ह्वा 
फेरी वाली सिडकीमेसे 
वहती धी वेगवगे । 

विना किसी पचे 
याखकीट्ट्रीके 

कट जाती थी 
चिसी-फटी-सी तादा खेलते, 
सुनते-सुनते कथा रामदारेमे 
सारो तपती दुह्र 

भौर चीत जातीयी 

गर्मी कौ सारी दृष्या । 


1570 


आतो है जसे मृत्यु 59 


सोया रहता है शहर 


सूलगाता रहे आग सुरज, 
आे-सा अन्त तप्त चौक, 
गुम हवं फिरे हर तरफ 
स्ुलसाती हरियाली -- 

पर सोया रहता है राहर । 


मिदर कौ खिडकी वाली फेरीमे, 
धनी-घनी छाया मे 

पीपल के गट पर, 

या गहरे तहखाने मे अपने उतर 
शहर सोया रहता है । 


1990 


70 आती दै जते मृत्यु 


कोका 


एक शहर वेसुध रहै 
ऊंची खुली छतो पर 
एक काटता रात 
खसिते, पखी भलते 
धर के चाहर की चौकी प्र 
युक्कड के पाटे पर्‌ | 


वौच-बीच मे 
हरियाता है 
कहौ खो गयी दुनिया से 
भटका आता 


ठ्डीवयारका ज्ञोका । 


जाती है जसे मृत्यु 71 


वैठक 


जेह्‌ पर लगी हुई 

पुरखो की तस्वीरो पर 
अन्दर 

रज छार है, 

घूलसे टके फणपर 

चहियो कीढेरीमे 

विखरी चुहियो की तेडिया, 

जगह-जगह से सुलती जाती 
खक्डी कवी छतः 

सूख गयी मर कर 

कोने मे पडो दिप्वली । 

बाहर भूर उड रदी 

अपने मे बरसो से वन्द पडी 

वठक के चेहरे पर 

लालिम होता याजो कभी 1 


72 मातीटै जसे मृत्यु 


आरसी 


आरसी 

मेढी हुई भोतमेशालकी 
देप रही है 

दिन्‌-दिन धुंधलाती भंसोसे 
फटता आगन 

दरकी जाती दीवार 

खिरती छत 

गलते ही जाते वारोर -- 
सस-सांस 

उखडी जाती दासे की। 


~ 1970 


आती टै अमे मृत्यु 73 


1920 


म्हिया 


मद्धिया के पास खडा 

वह्‌ खख जाएल का 

धनी-घनी छाया म जिसकी 

गोवर चुगने वैटी रहती 

दोनो-तीनो दादियां 

हंसती-वतिवाती दिनि भर 

दीत मये को करती जीवित 

वीच-वीच मे नचा-नचा कर हाथ 
क्षगडती- 

शेरा हय दै इस पररः 

भने पहले देख लिया था गोवर 1 


74 आती है जसे मृत्यु 


आलाप 


ताँदनी रात शीतल पहर 
अपनेमदूववर 

आलाप लेत्ता है 

गली के मोड पर पाटा-- 

दो पलं ठहुर जाते, ताल देते ह 
अपने घर लौटते गमछठे 


मुडरे, जालियां 
ऊंचोषतोस्ते भोँकती 
गुपचुप, पनोटो । 


आती दहै जपे पृधु 75 


बेलमे लगती अपना पापड 


दिनचदढेसे लगी 
वीच मे पल-दो पल 
विश्वामवेतीह 
पसीना पोचछती है फट आचल से 
ट्टे गत्ते से करती हवा 
दुखत्ती हथेलियां दवाती है 
देखत्ती है भरी आंखो पे 
कोमल करतलो मे पड गये गढ । 
लम्बी ससि भर 
दोघूटजलपीकर 
येलने लगती अपना पायड फिर 
उमसते, सर ज्लुकाये हुए 

यह्‌ नगरी । 


76 भती है जसे गृल्यु 


कच्ची उन-ती 


जितने निकालती है काटे 

उतना ही कच्ची उन-सी 
सुद फंसौ जात्ती है 

वहा तव यचा पायेगा 

दुपद्रा लीर-लीर यह्‌ 

दन त्ीमे णृलो से 

इस मासूम नगरी को ? 


नाती है जने मृत्यु 77 


भवितव्य 


नही चारो फेरफेती 

रोही ही केवल 
पुरानी भीते तक भी 
खिली-खिनी आती दहै 

सावन मे-- 
जानती हई 
अपना पपडाया भवितव्य 
खिरता हुआ । 


1990 


78 नाती है जमेमृघ्यु 


वारिश 


प्यास लियर 

सदियो कौ अपने अन्दर जौ शहूर 
दहुल-दहल जाता है 

हर वरसातमे लेविन-- 

खडा ह अमीत्तवगो 

हूर वारिण फे वाद 

वुछ-वुख ओर क्षरता हुमा । 


1990 
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1990 


जलं 


चारो ओर फली रेत-सीहो 
या वजरी-सी दहो 

नितनी रूखी तपिश 
दीखती रहती दै हर वक्त 
दारे चेहरे 
उतना दी शीतल आर मीणदहै 

अन्तस्तल की गहरी यावडियो 
कृडो ओर कुओ का जल) 


80 आती रै र्जमे मृत्यु 
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नन्दकिशोर आचार्यं 


~ 31 अगस्त 1945 को नीकमेर (रज ) 
~ एम ए (इतिहासं एव अप्रंजी साहिर 
पी एव डी (इतिह) } 

~ पत्रकारिता ओर प्रौढ शिक्षण कर्म वं 
रामपुरियां कोलिजं बीकानेर मे इतिहास २ 
एवरसैमेस साप्ताहिक म उपसम्पादने 

मे सह-सम्पादन, सप्ताहान्तं मे सहय 
कविता-दरैमासिक चिति, साप्तरिके ' 
पाक्षिक *अरुभरू' का सम्पादन } “इतं 
“राजस्थाने पत्रिका वं 'शिविग पत्रि 
समय तके स्तम्भ लेखन । 

राज साहित्य अकादमी क स्वच्िमी 
सम्मानित । चौथा सप्तक' म॑ सम्मिलि 
वत्सल निधि करै न्यसंधोरी 

जल है जही (काव्य) 

शब्दे भूले दए (काव्य) 

कहं एक समुद्‌ था (क्य) 

अज्ञेय को काव्य तितीर्षा {(आलीचना) 
स्वना की सच (आलोचना) 

सर्जक क्च मम (आलाचना) 

देहयन्तर (नारक) 

पागलत्बर (नाटक) 

कल्चर पतिर आफ दी हिन्दू {३ 
टी पलि इन श्ष्मीतिसारं (शोध) 

सस्कृति क्र व्याकरणं (समाज -शर्शन) 


